tjosaotetotajo sat 8 वे में 8 वे मे निज मन बुध को बिठा दे 1 दिन 1 दोहा बनाया था
3 तज 7 तज आठवें में निजमन बुध को डुबा दे इसका अर्थ समझ लीजिए 2 एरिया हैं 1 माया
का 1 भगवान का तुम माया के एरिया में त 3 प्रकार का अस्तर है तमोगुणी रजोगुणी
सत्वगुणी, चौथी कोई चीज नहीं है 3 प्रकार के कर्म 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की
भक्त, 3 प्रकार का सुख माइक एरिया में इसको त्याग 2 इस 3 को त्याग 2 सत्वगुण भी अब
भगवान के एरिया में चलो वहाँ 7 को त्यागना है नंबर 1 निरगुण निर्विशेष निराकार
ब्रह्मानंद ब्रह्मज्ञानियों का आत्मज्ञानियों का नई वो तो आत्मानंद है दिव्य
ब्रह्मानंद लेकिन ब्रह्मा नंदों भवे देश के परारधुगुणिक्रता नत भक्ति सुखामभोदे
परमाणु, तुला मापी ब्रह्मानंद का परारधुगुणा भीग कर डालो आनंद का तो भक्ति के 1
परमाणु के बराबर भी नहीं होगा वह आनंद परार्ध कहते हैं ब्रह्मा की आधी उम्र
ब्रह्मा की उम्र है 3110 अरब, 40 अरब उसका आधा 1550 अरब, 20 अरब इतना गुणा करो अगर
ब्रह्मानंद में तो भी वो प्रेमानंद के बिंदु के बराबर नहीं होगा वो 4 प्रकार का
बैकुंठ में सार्ष्टि सामिप्य सालोक्य सारुप्य ये 4 मुक्तियाँ है सगुण साकार भगवान
की इनका अपना अलग अलग सुख है तो 1 तो ब्रह्मानंद निराकार का और 4 साकार वाले
बैकुंठ के 5 हो गए और 1 श्रीकृष्ण का द्वारिका का सुख इसमें ऐस्वर्य अधिक हैं
माधुर्य उससे कुछ कम है ये छे हो गया और सातवां मथुरा का सुख इसमें माधुर्य अधिक
है आश्वर्य उससे कुछ कम है इसको भी छोडो आठवां है वृंदावन का रस इसमें केवल
माधुर्य है आश्वर्य का प्रवेश नहीं केवल मिठास मिठास इसमें भगवान पूर्ण रूप से
अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं भूला देते नहीं भुलाने वाले तो और पावर है ये भूल जाते
हैं बरबस और जितने जीव हैं इन में दसों को छोड़ देने वाले वे अपने को दास भूल जाते
हैं दासत्व अपने को स्वामी मानने लगते हैं प्रभुत्व चाहे दास भाव के हो चाहे सख्य
भाव के हो चाहे बाल्ल भाव के हों चाहे माधुरजभाव के हो सारे बृजवासी बड़े बड़े बूढ़े
जो दास भाव के हैं वो भी डांट लगाते हैं छोकरे इंद्र की पूजा बंद कर दिया अरे सूखा
पड़ जायेगा हम लोग मर जायेंगे, ऐसे श्री कृष्ण को डाटते थे तूने वृषासुर को मारा है
तेरे ऊपर गो हत्या लगेगी से कोई पानी न पियो उसके हाथ का प्रायश्चित करो बेटा पहले
जाके शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार 1 तीर्थ बनाया उसमे सारे तीर्थों का जल
बुलाया और प्राय िया वाले और सखा भाव वालों को तो जानते ही हैं घोड़ा बना बना के
लात मारते थे भाव वालों के क्या कहने हैं यशोदा मैया बांध के डंडा दिखाती थी और
मधुर वाले तो प्रकाश यहाँ है इस आठवें में मन बुद्धि को डुबोना है ये भावार्थ है
उस दोहे का
